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न केवल उनकी हा बीत , बल्कि तीसरे दिन वह कब्र से उठे, 
उनके सच्चे मसीहा होने के दावे की पुष्टि करते हुए - दरवाजा 
जिसके माध्यम से हम भगवान के साथ माफी और शांति प्राप्त 
कर सकते हैं, एक मुफ्त उपहार के रूप में! 
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इसका अर्थ है कि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह से दूर हो 
गए हैं, और जो वास्तव में अपनी गलतियों (पापों) से दुखी हैं। 
जो केवल यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं, धर्मी बन जाते 
ह्ठं कह उन्हें एक नया स्वभाव (आध्यात्मिक पुनर्जन्म) दिया 
जाता है। 

देखें: रोमियों 5: 4-2 और 4 पतरस 4:23 
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मैं तुम से सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने 
वाले की प्रतीति करता है, अनन्त जीवन उसका है, और उस पर 
दंड की आज्ञा नहीं होती परन्तु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में 
प्रवेश कर चुका है। 

देखें: जॉन 5:24 रोमियों 5: 9, 8: 4 मत्ती 4: 28-30 
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जब लोगों ने पूछा "हम क्या करेंगे?" 

पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने 

अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा 

ले; तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे क्योंकि यह प्रतिज्ञा 

8 और का सन्‍्तानों, और उन सब दूर दूर के लोगों के 
भी है जिन को प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 


उस ने बहुत ओर बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप 
को इस टेढ़ी पीढ़ी से बचाओ। प्रेरितों 2: 37-40 
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अपने लिए पवित्र बाइबिल पढ़ें 


पवित्र बाइबल में जॉन और रोमियों के सुसमाचार को पढ़कर प्रारंभ 
करें। 


पवित्र बाइबिल के केवल एक वफादार अनुवाद का अध्ययन और 
पालन करना सुनिश्चित करें जो ऐतिहासिक पारंपरिक पाठ का उसी 
तरह ० करता है जैसे कि किंग जेम्स संस्करण अंग्रेजी में 
करता है। 
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साझा करने के लिए मुफ़्त: 
]॥8<७५ 40 . के संपूर्ण फ़ोन .06 संस्करण देखें निम्नलिखित संग्रह 
लिंक पर सुसमाचार या बाइबिल डाउनलोड के साथ अधिक भाषाओं 
में: 
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-66 8|6 60५/॥0980 [6॥6 के 
मुफ्त बाइबिल यहाँ डाउनलोड करें: 
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50 (8|ए0॥। ॥0 00999 ॥7॥0559065॥ कि जा, 
अंग्रेजी में उपयोगी और उत्साहजनक संदेशों के लिए: 
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00/600075 
यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है और आप किसी भी अल 
सुधार की पेशकश करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें इस पर अग्‌ 
करें; ॥९॥(8/॥70(9|0/007॥79/.00॥॥ धन्यवाद । 
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चाबी 
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निम्न संदेश का वर्तमान में अंग्रेजी से अनुवाद किया जा रहा 
है। अतः इस में त्रुटियाँ होने की संभावना है। यदि 
आपको कोई त्‌ तंग मिलती है और आप किसी भी सुधार का 

हे पम देना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें इस संदेश के अंत में 
कमल पते पर अग्रेषित करें। धन्यवाद । 
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सूचना: यह संदेश आपको आपके विचारपूर्ण विचार के लिए 
कड़ाई से दिया जाता है। यह किसी भी धार्मिक संगठन, 
व्यवसाय या व्यक्तिगत उद्यम के प्रचार के लिए नहीं है। 
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जब यीशु मसीह इस धरती पर चले, तो उनका पूरा जीवन 
प्रेम, ईमानदारी और करुणा का उदाहरण था। जब लोग भूखे 
थे तो उसने उन्हें खिलाया, जब वे बीमार थे तो उन्होंने उन्हें 
चंगा किया। 

और उसने उन लोगों की निंदा नहीं की जिन्होंने परमेश्वर के 
कानून को तोड़ने का पश्चाताप किया, लेकिन उन्हें स्वतंत्र 
रूप से क्षमा कर दिया। 
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पवित्र ग्रंथों से पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे निर्माता 
के लिए जो प्यार चाहते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए आए थे। 
इससे पता चला कि परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, और 
इच्छाएँ कि हम उसके निकट आते हैं। देखें: जॉन 3:46 और 
4:23 
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लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम जो कुछ भी मांगते 
हैं उसे आत्मसमर्पण कर दें। इसके बजाय वह अकेला जानता है 
कि हमें क्या चाहिए। और केवल उसकी शर्तों पर इसलिए यीशु 
मसीह वह सटीक तरीका बन गया जिसके द्वारा हम व्यवस्था के 
कार्यों के बजाय परमेश्वर के अनुग्रहद पर आधारित इस नए 
संबंध में प्रवेश कर सकते थे। 


5. ईश्वरीय विधान - इसका उद्देश्य 
में (>9५ा॥6 [9५४ - ॥5 ५0056 है 
मैं पूछ सकता हूं "अच्छा, दस आज्ञाएँ क्यों?" 
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कानून का कारण सत्य और त्रुटि की सीमाओं को स्थापित 
करना था ।और स्वाभाविक रूप से, सृजनहार पूर्ण होने के कारण 
केवल सिद्ध नियम ही दे सकता है।इसके साथ समस्या यह है 
कि ईश्वरीय कानून परिपूर्ण है लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे अच्छे 
इरादे हो सकते हैं लेकिन मेरा स्वभाव त्रुटिपूर्ण है।जहां तक 
कानून का सवाल है मैं हमेशा दोषी पाया जाता । 

देखें: रोमि 3:23 
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यद्यपि ईश्वरीय व्यवस्था अच्छी है, यह वास्तव में दिखाती है कि मेरे 
पाप किलने पापी हैं! तो इसका उद्देश्य क्या था? यह ५ यह पहचानने में 
मदद करने के लिए था कि जब तक भगवान ने मेरी ओर से हस्तक्षेप नहीं 
किया, यह एक निराशाजनक स्थिति होगी। मेरे पास मसीहा (उद्धारकर्ता) 
और एक नया स्वभाव होना चाहिए। 

ताकि अनुग्रह मेरे जीवन पर राज्य करे, पाप नहीं। 

देखें: रोमियों 5:20-24 
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छोटे बच्चों के रूप में, हमारे माता-पिता या अभिभावक जो नियम 

निर्धारित करते हैं, वे कभी-कभी सख्त लगते हैं और उनका कोई 

मतलब नहीं होता है, जब हम बड़े होते थे तब ही हम उनके कारणों को 

समझते थे और उनकी कीमत को देखना ् रू कर देते थे। यह आपका 

ना अनुभव नहीं हो सकता है लेकिन मेरे साथ इस पल का इंतजार 
। 
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मुद्दा यह है कि न केवल उनके कानून (नियम) बल्कि हमारे कल्याण के 
बारे में भी सोचा जा रहा है। इसका एक उदाहरण है जब यीशु ने झूठे 
शिक्षकों से कहा, "सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्य 
सब्त के दिन के लिए"। 


देखें: मरकुस 2:27-28 नोट: सब्त का अर्थ है "आराम"। 
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यदि यह नियमों के होने पर ही आधारित हो तो आपका कैसा 
संबंध होगा? क्या इससे वास्तविक प्रेम को बढ़ावा मिलेगा? 


इसलिए सृजनहार ने हमें चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की, ताकि हम 
रिश्ते में भाग ले सकें। हालाँकि, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया 
जा सकता है और यह इतिहास से बाहर के आतंक का कारण है। 
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और 828 के भ्रष्ट स्वभाव और आत्म-सेवा के 
उद्देश्यों के बुराई, धोखे, * शोषण और युद्ध होते हैं। 
* मत्ती 7:45, 24: 4-5,9-42 4 यूहन्ना 5: 20-24 


पवित्र शास्त्र उन लोगों की बात करता है जो अपने सृजनहार 
के सीधे विरोध में हैं: परन्तु जो मेरा अपराध करता है, वह अपने 
ही पर उपद्रव करता है; जितने मुझ से बैर रखते वे मृत्यु से 
प्रीति रखते हैं॥ नीतिवचन 8:36 
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दूसरी ओर सच्चे प्रेम (द रॉयल लॉ”) द्वारा निर्देशित एक रिश्ता 
ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति प्रदर्शित करता है और इसलिए 
उसकी सारी सृष्टि की परवाह करता है। यह विकास, परिपक्वता 
और चरित्र की ताकत को प्रोत्साहित करता है। यह आपका 
शोषण नहीं करता है। 

देखें: *याकूब 2:8 और मत्ती 22:37-40 


42, ॥#6 50प66 5 एा५शा86 2४४ ॥68606 0५॥५४६४४6४५ ॥856 ॥॥7085: 
[400659, ८0०॥70953507॥, ॥650075/0॥9 (७ ॥0069४6॥655. 7॥ा5 ५४85 
॥6 ॥68507 ४४॥५ (एगञांडा ५४85 50 गशाएांपि। बाव 0णिदध्व॑शा8, 8 ४४85 
॥6 [00950॥॥ (७॥075॥407 ए 5005 ॥0५७. 40४0 ॥6 ४४७5 [086[09/80 
80 [09५ ॥06 ७॥॥79/66 [0706. 300॥ 3:46 


स्रोत दिव्य है और 08020 की चीजों की खेती करता हैः 
ईमानदारी, दया, जिम्मेदारी और क्षमा। यही कारण है कि मसीह 
इतना दयालु और क्षमाशील था। क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम 
का भौतिक प्रदर्शन था। और वह अंतिम कीमत चुकाने के लिए 
तैयार था। जॉन 3:46 
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जैसा कि भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, मसीह ने 
खुद को कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतिम 
बलिदान के रूप में दिया (यानी दंड का भुगतान करें)। सभी की 
ओर से जो विश्वास करेगा। देखें: यशायाह ५३ 


